रजिस्ट्रो स . . (ो . एन . )- 12 


REGISTERED No. D . ( D . N . 3-72 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. 


2118 / 56. 


. 


M 


" . 


. 


ai . 


सायमन जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- - 


सं० 605 ] 
No . 605] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 1985/पौष 3, 1907 
NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 26, 1985/ PAUSA 5 , 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


veprate 


Separtte pagine to given to this part in order that it may be filed u 

compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


विन मन्त्रालय 


दामिद्ध किया जाता है, तब बचपन का प्रम्प जिस काई न्यायालय अधिनियम 
की धारा के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किए जाने की अपक्षा करगा 
इन नियमा म उपाबद्ध प्ररूप 1 में प म हागा । 


( गजन्य विभाग । 

গ্নিমূল 
नई दिल्ली 2 विमबर 1485 


फा आ 912 ( अ ) -- केन्द्रीय सरकार स्वागका औषधि और मन 
प्रभारी पदार्थ प्रधिनियम । । ६८ ( १५५८ का 51 ) की घाग 24 और 
3 ) में पथ पटिस धाग 7 द्वारा प्रदन शयितया का प्रयाग करते हुए 
निम्नलिखित नियग बनाती है अयान - - 


। धाग 39 में प्रधान निष्पादित EिT जान बाल बचपनो में प्राप 
( 1 ) जब स्थापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का असनी काई व्यक्ति 
अधिनियम की धाग 27 के प्रधान दरनीय विमी अपगध का दार्प। पाया 
जाता है और न्यायालय निदश करता है कि प्रेस यक्ति का उसके द्वारा 
बचपन्न निष्पादित किए जान पर , चिकित्सीय उपचार में निा छाट दिया 
जाए तो ऐमे बधान का प्रमाप इन नियमो मे उपनिद प्रम्प के रूप में 
होगा । 


1 क्षिात नाम और प्रारभ ( 1 ) इन नियमासा मक्षिप्त नाम म्यापक 
औषधि र मन प्रभाव पक्षाप (मिद्धदापा या व्यगनिया द्वारा बधपत्र 
निम्पादन । नियम , 14045 है । 

( 2 ) ये राजपन्न म प्रकाशन का नाग्य का प्रवृत्त होग । 


- भाग 34 क अधान निष्पादित कि जान बाल बधपत्र का प्रम्प - - 
जब भी किगी व्यक्ति को म्वापर आषधि और मन प्रभायी पदार्थ अधि 
नियम , 1985 (जिम उसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है ) व 
अध्यार । के किसी उपबंध में प्राधीन ददनीय विमा अपगध में लिग 


( 2 ) जर्व अधिनियम की धाग १५) की उपधाग ( 1 ) के अधीन 
निगविधीकरण या निराध्यसन का चिकित्सीय उपचार यागने के लिए छोडे 
गग किमी व्यक्ति में न्यायालय द्वारा उस धाग को उपधारा ( 2 ) के अधीन 
उमर छोरे जाने में पर्वबपन्न निपादित ना जाने की अपेक्षा की जास 
* मागमें बधपत्रमा प्ररुप इन नियमो में पाबद्ध प्रम्प ; के रूप में 
हागा । 
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माप । 

के परिणाम का का रिपोर्ट प्रस्तुर व रे गा मार मांतर , म का 
( निरम देखि 

अवधि के दौरान वह ( पुगएम्बी ) म्यापक आपति आर मन: प्रभावी पदार्थ 
बाँपना आधि मार मन प्रभावी पदार्थ 

अधिनियम , 1985 के अध्याय 1 के अधीन या अपराध का ग्न में प्रविग्न 
यविनियम , 1945 के अध्याय कि प्रधान 

रह गा रहेगी, और दममें उसके दौरान कोई व्यतिकम लिए जाने की दशा 
काई अपराध करन में प्रविरत रहने के लिए 

महम - - -- - - - - -- - - 7. 417 की साम गरकार को गम पहन र म लिा 
बधापन 

वयं की मयस्त और पलग-अलग मप में प्राबद्र करते है । 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


FFक्षर 


प्रमा 


दग्विार नियम 3 ( ।। 
पायालय का यिनिदिष्ट को जाने यानी अवधि के लिए वापर, 
मापत्रि और मन प्रभावा पदार्थ अधिनियम , 1985 के अध्याय- ५ अधीन 
गाई पागल पाग्ने ग पावरन रहने आर इग पर प्रविन र म 
चनकन हाल पर, पल्यालय के समक्ष उपस्थित हान और मा प्रधि ने 
दागन मापसा यो जाने पर दण्डाद प्राप्त न के लिए अधपत्र 


- 


--- - - - 


- . - . - . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - -- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


मम नाम 

पर गुर्जगन्नी 
श्री - - - - - - - - - - - --- - - - - - - ( ग्थान } - - - -- - - -- - - - - -- - 
हा नियामी गनिगम न पयाग ! प्रधान का अपराध करने से 
पविरत रहने के लिए - - - 

- ------ - - - अधि ले. मि 
विपन नियादित करन की प्राक्षा की गई है । अत. में उक्त अधि । 
दौरान सा कोई अपराध न करने के लिए म्यय को मंबद्ध करता हु आर 
समग मरे द्वारा कोई व्यतिकम किप माने का दणा भ, मैं -- --- 
- - - - - - --- झपए की रकम मार को गमपहन करने के लिए स्वग 
को प्रावत करता । 
नारीव 

हस्ताक्षर 
जहां प्रतिनियो गहित निणादिन किए जाने की प्रगक्षा की मा 
यहां यह जान । 

हम ऊपर नामि - - -- -. .. . . . - - • - - -- के लिए न्ययं को 
प्रतिम घोषित की है कि वह ( 

उन । विधि के दोगन 
म्यापक औषधि और मन प्रभाया पदार्थ अधिनियम , 1985 के अध्याय .! 
क अयन अपराध करने में प्रविग्न रहेगा/ रहेग और हममें उसके दाग 
कोई व्यनित्रग किए जाने की द्रणा मे , हम गयपन और आन - बालग मा 
म स्वय की- - .- . -.. - Fur क माम मरणार को ममपहन 
किए जान कलि आबन्न नरत है । 


ममम , ( नाम - - -------...-..-... - - - - - - ) पत्र पूर्जा पन्नी---- -- :- - - - - --- 
जी - ...-.... - - - - - - - - - - - - - .. - या निवासी हं . -. - - -.. - --... - - - नधि 
के पि नारक आधि और मन. प्रभावा पदार्थ अधिनियम के मध्यामा 
अधान कोई अपगार करने में विस्त रहने के लिए बधान निष्पादित 
करने यो अपेक्षा की गई है और मैं उन पक्ष के दाग का गमा 
अवगन न करने के लिए ग्ययं का प्राबद्ध नारता हूं और इसमें मरे द्वारा 
Tई व्यतिकम मिल जाने का दशा में मैं न्यायालय के समक्ष गन्वित होने 
और उन ट्राधि दौरान अपेक्षा को नान पर देसादेण पान में लाए 
म्यय का याबद्ध वागता है । मेरे द्वारा व्यतिपम किए जाने की यणा । मैं 

....-- - - - 7 की रकम सरकार को यगपतमाल form 
प्रत्यय यो नाबद्ध करता ह । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


বি 


नाव - - - - - - - - - - . . - - - 11 


हस्तान 


हस्ताक्षर 


प्रम 

[नियम 3( 1 )दग्निप] 
निविपकरण निगव्यगन चिकित्सीय उपचार न पशचात न्यायालय के 
समक्ष उपस्थित होने के लिए और ग्वापक औषधि और मन प्रभायी पदार्थ 
अधिनियम , 1५,५5 के अन्याय । यो अर्थ न काई . पराध करने में विर 
रहने के लिा यापय । 
मने , नाम । 

गुदगुर्व पन्नी श्री - - - - - - - -... 
जा -- - - -- - - - - - - - निवामा में निगविधीकरण निगट्यगन के लिए 
नितिनी उपचार कगने न लिा गामति दे दी है, और ताग्न- - - -- - 
गे पहले त्यामानय ने मामा भान के लिए वष निघणादित करने 
और मेरे चिकित्मीय उपचार में परिणाम की बाबत रिपार्ट प्रस्तुत कर । 
और अभ्यतर काल में अधिनियम न अध्याय ! के प्रधान काई अपराध 
करन म प्रविग्न न की मुभ में अक्षिा की गई है । अन . मे मा नग्न 
के लिए स्वय का प्राबद्ध कारना और इगमें कोई अतिकम किए जाने की 
शाम में - - - - - - -- पा की रकम गयार का गमपहन किए जान 
के लिए स्वप को प्राबद्ध य रता है । 


( जहा प्रनिनि यहिन बध-पत्र निष्पादित किया जाना है. व 7 ) 

हम ऊपर नामित - - -- - - - ------ के लिए स्वयं की प्रतिम घोषित करने 
है कि वह ( स्त्रो मग ) उक्त अधि के दौरान स्वापकः औषति भार मन 

माया पदार्थ अधिनियम , 1985 के प्रयास + प्रधान या नग्ने गे 
प्रविन रग रहागा और उसफ ाम प्रति उन में मसपल रहने पर वह 
न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा होगी और जान अवधि कमन नपेक्षा 
of जाने पर दादन बाप्त करेगा । नग। आरममें उगना दाग यतिक्रम 
किा आने का दगा में हम मंयमन और अलग -अलग प --- ----... - . 
का राशि मरकार को ममपत विल जान के लि ! प्राबद्ध कर है । 


नाख- - - - - - - - - 1955 


दरताक्षर 


नारीगण --- - - - - -- 


हम्माक्षर 


जहां प्रतिनियों गति भंधपन्न निपादित किए जाने की अपेक्षा की गई 
वहां जागी । 


[ अधिरावना म . 1 5 फा . प 57/ 355-अफीम 

वा ग्रार थी . चित्र 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 26th December , 1985 
S . O . 912( E ). — In exercise of the powers conterred 
by section 76 , read with sections 34 and 39. of the 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substancu s Act, 


शम कपर नामिन - - - ---....-...- - - - - - - - - के लिए स्वयं को प्रतिभ 
घोषित करते है । यह कि वह ( गुरूप स्त्री ) तार्ग( प्र - _ . - . --.से पहल 
न्यायालय के माम गस्थित होगागी और अपने चिकित्सीय उपचार 


177 


OT 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


1917 Jl AVE (11 )] 

1777 

- - - - - - --- - - - - -- -- - - 
1985 (61 of 1985 ) , the Central Government biurehv 
makes the following rules, namely : - - 

I. Short title and commencement, ( 1 ) These rules 
[Illy be called the Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances (Frocution of Bond by Convicts or $ 21 
icts ) Rules, 1985 , 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Ollicial Givette . 


severally , to forfer to the GOVCInnent the sum of 
ripers 
Dated this 

day of 

14 
Signature 


TORM II 


7. Form ot bound to be erecuted under section 34 . 
Whenever y person is convicted of an ollence puni 
ishable under any provision of Chapter IV of the Nar 
cotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 1985 
(hereinafter referied to its the Act ), the form of bonct 
which et court may require him to crecute under CC 
tion 34 rvf the Act, shall be is in Form Lippended 10 
these rules 


{See jule 311 ) ] 
Bond to appear before the court after medical 
treatment for de tovlication de - addiction and to 
ubstain from conimi sion of any offence under clup 
ter IV of the throtic drugs and pychotropic subs 
lunces Act, 1985 . 


3. Torns al Bonds to be occuted under 
39 , 


section 


( 1 ) When any person ddicted to iny narcotic drug 
til psychotropic substance is found guilty ol in offence 
punishable under Section 27 of the Act and the court 
Jirects that such person be released for undergoing 
nicdical treatment on luis entering into , bond , thi 
form of such bond hull Heill in Toon Il prendet 
16. these rules 


( 2 ) Wheu any person releascú for undergoing inedi 
tal treatment tor de -toxification or de -addiction under 

ub -section ( 1 ) of section 39 of the Act is required 
hy ihe court to entei into a bond before his release 
under sub -section ( ) of that haction , the fount of 
much bond shall be us in Turn II ] appended 100 hew 
rules , 


Whereus, , nunc ) . son /daughter wile of in 
habitant of ( place ). have consented to undergo 
medical treatment for ic- toxilication lue-addiction and 
have been called upon to enter into a hand to appear 
hefore thd court before 

and furnish a report 
regarding the result of my medical treatment, und in 
ilie meantime 10 abstain from the commission of any 
olence under Chapter IV of the Act, I hereby hind 
myself to do so and , in case of my making default 

theicin , I hereby bind myself to forfiet to the Gore 
uzwent the Sun of rupe 
Dulled this day of 19 

(Signature 
( Whud , hond with smetics is required 10 he exc 
cuted , add .. ) 

W du hereby declare ourselves yureties to the 
chore named 

that he, she will appear lclore 
thic court before and furnish it report regarding 
the iusult of his hier medical treatment and in the 
meantime he shc will abstain from the commission 
of any ollence under Chapter IV of the Narcotic 
Drugs and Psychotropic Suhstances Act, 1985 Juring 
the wid term ; ind , in care of his her making default 
therein . We hind ourselves, jointly and everally , to 
forfait to the Government the sum of upees 
Dated this 

clas of 19 

( Signature ) 


FORM I 
(See rule 2 ) 


Bond 10 abstain from commission of any offence 
under chapter IV of the Narcotic drugs and richry 
tropic substances ict. 1985 


FORM IN 


Whereas I, namc , son daughter wiſc of 
juhabitant of place , have been called upon 
10 cnter into a bond to abstain from the commissioni 
of any ollence under chuper IV of the Act, for the 
term of own . I herchi hind myselí 700 to com 
mil any such oflcrcr during the said term and , 111 
case of my makiny default therein , I licroby bud 1117 
self to furiçit to the Government the sum of rupees, 
Dated this 

day of 

14 


(Signature ) 


( where a bond with surelies is required 10 he 
cuted add ) . 


XC 


[See rule 302 ) 1 
Bond to ubstain from the commission of any ollence 
under chapter IV of the narcotic drugs and psycho 
tropic substance s act, 1985 for a period to be acci 
fied hy the court and on failure sa to ubstain , to an 
pear before the court and receive sentence when call 
cd upon during such period , 

Whercus I, (name ), son daughter wife of 
inhabitant 

have been called upon 
any enter into a bond to abstain from the commission 
of any ollence under Chapter IV of the Narcotic 
Drugs and Psvchotropic Substances Act, for the term 
of- - and I licroby bind myself not to commit 
any such oltence during the said tern and , in case 
of niv making default therein . I herchy bind ny cIf 


We do herehy Urclare ourscive s suretics for the 
above nancd 

that he she will arctain 
from the commission of offences under Chapter IV of 
the Narcotic Drugs and Psychotronic Substancas Act , 
1985 during the said term ; and , in case of his her 
inaking default therein , we hind ourselves, jointly & 


- - 


- - - 
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to appear before the Court and receive sentence when 1985 during the said ieri indd on his liut laulurs y 
called upon during the vaid lerin , In CBSE of 11 to alistain , he she will appell Jetore the Court at 
making default therein , I hereby bind myself to fol 1000VC sentence when called upon curing tlie suid 
fuit to the Government the sum of rupees - - - 

term and in case of fisher making delault therein , 

we bind ourselves juinly una suvelally lo fuilcil 10 
Duted this way of 10 

the Government the sum of turres - -- - - - 
(Signattire 

Dated this day of 19 
(Where a hond with surritics is to ho executed indet 

(Signature ) 
We do licreby declare our clves surcties for the 
above named that he she will abstain from 

[Notification No 13185 F , No. 664151195 -OPIUM . ] 
the commission of offence under Chapter IV of the 
Narcotic Drug , and P ychotiopic Substances lot . 

B . R . REDDY, Additional ] Secv . 
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